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| लेखक-स्वर्गोंय Yo रामगोपाल पाण्डेय (rees? 
| रामअंङोष झा 
(हनुसानगढ़ी सीढ़ी पर) प्रयोध्या, जि०-फजावाद qeq १ ) 






तोट:- विशेष जानकारी के लिये प्रयोध्या का gi इतिहा SÉ ES 2 3 
रक्त रंजित इतिहास खरीदे। í í 








K जन्मभूमि में हिन्दू चिन्ह X 


मन्दिर को तोड़कर मसजिद ot रूप देने में हिन्दू चिल्ल शेष रह गये 
हैं जिन्हें दीवारों के भ्राप से प्राप गिर जाने के कारण बाबर को ang, 
दस्तो रखना पड़ा था जिसका विवरण निम्नलिखित है । 


प्रीनार का न होना पक्के परिक्रमा का रहना । जल के लिये किसी 
कुएँ का न होया | सदर दरवाजे में चन्दन को एक facit लगाकर मन्दिर 
के नियम का पालन किया जानां । भरोखों का रहना तथा निचले द्वार 
` पर भरवी में Dë ग्रलला के किनारे सुडिया पसियन भाषा में सीता पाक 
लिखा रहना । 


K कसोटी के स्तम्भ K | 


प्राचीन श्रीराम मन्दिर कसोटो के ८४ स्तम्भों पर बना हुग्रा था, 
sat शी सूर्यं वंश वे. मध्यमकालीन राजा झरण्य ने बनवाया था जिस 
gug फो पराजित कर रावण उठा ले गया था | ger विय के पश्चात्‌ 
भगवान श्रीराम जिन्हें पूनः श्रयोध्या ले श्राये थे । जिसपर शंकर, गणेश 
देव प्रादि के चित्र दिये हुये थे । इन्हीं ergi पर मसजिद sat गई 
जिसमें पूर्वोक्त मू्तियाँ प्रभो भी बनी हुई हैं तथा किसी-किसी ergi पर 
महाराजा प्ररण्य रावण YR भगवान श्रीराम फ़ी लिखी हुई प्रशान्तियाँ 
प्रभी तक पाई थातो हैं । 


कसौटी के ८४ स्तम्भों में ११ बाबरी मस्जिद में तथा दो मन्दिर 
के प्रवेश द्वार पर एवं फजल Ka की कब्र में से कुछ लखनऊ प्रोर . 


फैबावाद संग्रहालय में भ्रौर कुछ लन्दन के संग्रहालय में शोभा बढ़ा रहे Š | 
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& श्री रामचन्द्राभ्यां नमः & 
| श्रीराम जन्मभूमि का रोमाञ्चकारी इतिहास 


| kulki: 
। So “स्वर्गीय qo रामगोपाल anma पाण्डेय "शारद 
|. बाबर की बावरी क्रिया का प्रतिशोत्र लेके । 

| संस्कृति की लीक का प्रतीक ठीक जोंड़गे ॥१॥ 

| aga कायर कलंशों क्र कर्मियों के । 

| कुटिल gia के geg दुर्गं ALUR 

) “शारद” समस्त विश्व भारत सही में भव्य । 

रस्य राजधानी के पानी को निचोड़गे ॥३॥ 

प्राण के मूल्य को am apa eg 

श्रोरास की पवित्र जन्मभूमि को न छोड़ंगे ॥४॥ 





PA जन्म-भूमि G 
| “YDS cN 
| ma से नौ लाख वर्ष पूर्व इसी पावन भूमि पर मर्यादा पुदषीत्तम 
| भगवान श्रीरामचन्द्रजी ने धवतार धारण किया था। इसी पंवित्र 
lam की पुनीत रज में लोट-पोट कर परत्पर पुराण भौर पुरुषोत्तम 


। श्री राघवेन्द्र ते भरत . लक्ष्ण और शत्रुहुनजी के साथ अपने देव 
Leg (sai के पूर्व भारत के 
- दुलभ बालचरित्र किये थे। ईसा को शताब्दियी "227" 
| राजसिंहांसन को सुशोभित करते वाले fg सम्राटों ने qasa. 
' पर इसकी रक्षा की | इसका Aata करते रहे, किन्तु किरतशतक ` 
| प्रौर हों के भाक्रमण के समय क्रमशः हिन्दू राजाशों ने उघर से | 
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Y daa जम्मभूमि का रोमांचकारी शतहास | 
प्रंपना ध्यान हटा दिया परिणामस्वरूप प्राचीन मस्दिर ma हो . 
गया die वस्तु शेष नहीं बची अन्ततः ईसा से लगभग एक शताब्दी | 
पर्द हिन्दू कुल . के देदीप्यमान भानु सम्राट विक्रमादित्य से बड़े | 
परिश्रम से खोजकर इस पावन भूमि पर बड़ा faura मन्दिर बना | 
दिया । | Pa | 
कहते हैँ कि उस समय भारतवर्ष मै केबल चार मन्दिर | 
सर्वोत्कृष्ट माने जाते थे । इस चार मन्दिरों टक्कर के मन्दिर | 
संसार भर में कहीं नहीं थे । इन घार मन्दिरों म एक जन्मभूमि | 
का श्रीराम मन्दिर, दसरा कनकभवन भोर तीसरा काश्मीर का 
सूयं मन्दिर औद चौथा प्रभास पट्टम का st सोमनाथ मन्दिए। | 
ईशबी सन्‌ १५२८ में फतेहपुर सीकरी के पास चित्तौड़ के राजा, 
संग्राम सिह के पराजित होकर मुगल सम्राट बावर ANSAT भाग, 
arar, उघ दिनों धीराम जन्मभूमि मन्दिर पर बाबा शयामानन्द जी 
साम के एक पहुँचे इए सिद्ध महात्मा निवास करते थे, इनको घाक 
उस समय समस्त उत्तर भारत में फैली हुई dit जिससे प्रभावित 
होकर हजरत काजल श्रब्बास भूसा आसिकान कलम्दर शाह नाम 
का एक फकोर श्राया और बाबा श्यामानन्द का साधक बनकर 
जन्मभूमि पर रहने gie योग को क्रिया सीखने लगा। कज्जल अब्बास 
erf का मुसलमान था इसीलिए बावा इयामान'ब जी उसे मुसल- 
मानौ eg से ही योग की शिक्षा ER लगे। जिसके परिश्यामस्वरूप!. 
ç š N u Vi 
कुछ ह्वी Di में वह भी पहुँचा हुआ सिद्ध फकीर हो बया झौर उसकी. 
सिद्धाई की घाक भी फेल गयी | कुछ दिनों पश्चाच Se नाम. 
का एक भोर मुसलमान फकीर बहां श्राया gie वह भी ATA 
जी का साधक शिष्य ge गया एवं së रहकर योग क्रिया सीख 
लगा । | 
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श्रोंचाम जन्मभूमि का रोमांचकारी इप्तिहास र 


जलालशाह कट्टर मुसलमान था। बाबां इयामानन्द के सहवास से 
उसे जब जन्मभूमि का एक महत्व विदित हुभ्रा gid उसने यह जावा 
कि यह ra सिद्धपीट है। एक मन्त्र naar अनुष्ठान को योलमा 
वहां अनन्त कोटिगुना बुद्धि पाकर naad git है तो उसके दिमाग 
में इस स्थान को ag मका ata gesit नदियों का . निवास fag 
करने की सनक सवार हुई । उसके प्रयस्त से बड़ी-बड़ो कब्रें RN 
जमाने के ढ़ग से बनबाई गई । gie स्थित पुरातें महृषियों को 
समाधि विकृत कर उन्हें क्रों के ढग पर बदल दिया । जावेदानी ` 
जिन्दगी प्राप्त करने की इच्छा से दूर-दूर से मरे हुये मुसलमानों कै 
gaf को gute: सारी श्रयोघ्या Š दफनाभे gu लगे । भगवाल 
भ्रोरामचन्द्रजी की पावन पुरी कब्रोँ से पाटी जाने लगी! 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि बाबा इ्यामानन्द को कृपा से इत 
दोनों की सिद्धाई को धाक भो दूर-दूर तक पहु'च चुको थी । फतह 
पुर सीकरी के संग्राम में बुरी तरह पराजित होकर बाबर जब प्राणों 
को बचाने की इच्छा से भाग निकला तो शांति प्राप्त करने को इच्छा 
से ग्रयोष्या Ñ जलालश्ाह ai कञ्जस श्रब्बास से मिला । दोनों 
फो रों ने ससे ग्रशीर्वाद दिथा की लड़ाई में तुम्हें अवश्य विशम 
मिलेगी । यह आशीर्वाद पाकर बाबर लौट गया s< १ लाख सैपा 
Sat q: राणासांगा का सामधा किमा ग्रौर उसके ऊपर चिलम प्राप्त | 
किया । इस युद्ध मैं बाबर की ६ लाख सेमा से राणासांपा के ३० 


हजार ç fami का सामपा gen जिसमें बाबार के ९० हजार gg ` 


राणा फे ६०० संमिक जीवित ag 
विज्ञय प्राप्त करते के परचात्त बाघार पुनः प्रयोध्या आया उसके 
ऊपर अपनी सिछाई ei धाक जमाकर जलासलाह श्रौर - कज्जल 
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अब्बास ने जन्मभूमि विध्वंस करके उसके ऊपर एक मस्जिद बनवा | 
देने का वचन ले लिया | बाबर ने मन्दिर गिराकर मस्जिद बनवा 
देने की aart अपने वजीर मीरवांकोखां ताशकन्दी को देकर दिल्ली 
खला गया, मीरयांकी एक जबरदस्त तासुव्यी जलने वाला मुसलमान: 
था। बाबर के जाते ही उसने मन्दिर को नष्ट कर डालने को ग्राज्ञा | 
सैनिकों को दे दी | बाबा इयामानम्दजो अपने साधक शिष्यों को कर- 
तृत पर पछताते हुए प्रतिमा को श्रां सरयू जी में पधारकर श्रौर दिव्य. 
विग्रहको अपने साथ लेकर उत्तरी खंड को चले गये | मन्दिरस्थ dat 
रियों ने मन्दिर के पार्षदादि हटा दिये और मन्दिर क द्वार पर Sg 
होकर कहा, पहले हम मर जायेंगे तब कोई विधर्मी मन्दिर के gege 
प्रवेश कर सकेगा । जलालशाह को आज्ञा से चारों पुजारियों का सिर | 
काट लिया गया और लाशों को चील्हों कौवों को खाने क लिए! 
फेंकवा दी गई शरोर तोपों को मार से मन्दिर भूमिगत कर दिया! 
गया । | 
मन्दिर की सामग्री से ही मस्जिद बनना आरम्भ हुआ | हम ऊपर 
लिख चके हैं कि यह मन्दिर भारत के तत्कालीन सर्वप्रसिद्ध चार 
मन्दिरों में सर्वप्रथम था। कहा जाता हैं कि इस भव्य प्रसाद में एक 
सर्वोच्च शिखर और स्वणां कलश थे | | 
MARA के मनकापुर से भव्य दशंन होता था। मन्दिरों के 
चारो' शोर लगभग ६ सौ एकड़ का सबिस्तृत मेदान था । सुर्दर- 
सुन्दर उद्यान एव कुज थे। उद्यान क बीघों-बीच में दो सुन्दर-सुन्दर' 
पक्के-पक्क कूप थे। जो क्रमशः मदिर कं गोपुर के सामने और d | 
कोण पर स्थित थे | सामने वाला कप शवकोण का था | जिसे कन्द 
कोण कहा जता था। इस कप के जल से स्नान कर राज़ा ययाति: 
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श्रीराम जन्मभूमि का रोमांचकारो इतिहास ७ 


युवकत्व लाभ किया अग्निकोण पर स्थित: कृप महाराज दशरथजी 
ने राजमाता श्री कौशिल्याजी के लिए बनवा दिया था इसका नाम 


प्रथम ज्ञान कूप था । शो मिथिलेश राजनन्दनी सीताजी के विवाह 
होकर जाने पर महारानी Tatacara ने प्रथम वध्‌ कुल दर्शन 
में इसे सीताजी को दिया तब से इसका नाम सीता कूप पड़ 


गया । राजमहल के भीतर भोजन आदि इसी कप के जल से 
बनता था तथा वाको कृत्य इसी कप में सम्पादन करती gi 


मंदिर के पूवं द्वार पर भव्य गोवर था जिससे नित्य प्रात:काल 
शहनाई में भेरवी te सायंकाल श्‍याम कल्याण एवं गौरी राग 
गाया जाता था । दस लक्ष्य रुपया प्रतिवर्ष की or मंदिर में 
लगी हुई थी जिससे मंदिर के उत्सव सम्बंधी समस्त कार्य बड़ 
सुव्यवस्थित ढंग से चला करते थे | बड़े-बड़े विद्वान वेदपाठी 
ब्राह्मण प्रातःकाल भगवान को मंगला ग्रारती के समय श्री सूक्ता | 
और पुरुषसूक्ता का सस्वर पाठ नित्य सुनाया करते थे । मंदिर के 
पश्चिम ओर अतिथिशाला थी जिसमें ब्राह्मण साधु भ्रतिथिभ्रभ्या- 
गतों के उचित सत्कार का सर्वोत्कृष्ट प्रवन्ध था एक पाठशाला भी 


थी जिसमें ऋत्विज्ञ ब्राह्मण तयार किये जाते. थे । भ्रष्टांग योग सें | 





निपुश देवशास्त्रों में परिगत होकर देशान्तरों घूम-घूम कर गाय | Ge 


सस्कृत धर्म प्रचार करते थे । कसौटी के ६४ प्रस्तर स्तम्भों पर | 


| 
€ (५५5 ` 。 
EE 


जन्मभूमि का भव्य श्रीराम मंदिर बना हुआ था | 


E: 


ESI 2 Ge 
E: bs 
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हिन्दुओं को प्रतिक्रिया 


बात की बात भें श्रीराम मंदिर fasia किये जाने की खबर 
विजली को तरह भारतवषं में e गयी । फगावाद Ze š 
Peng भी स्टेट के राजा महताव सिह सस न्य तीययात्रा के लिए 
जा रहे थे । उन्होंने जब यह समाचार सुना ता अपनी सेना बो 
रोक ग्रञ्जना के बाग में पड़ाव डाल दिया श्रौर रात ही रात सला- 
हकार भैंजकर जिले के श्रास-पास रहने वाले समस्त क्षत्रियों को यह 
समाचार दे दिया । प्रातःकाल सूर्य की किरण फलने के पूव ही दल 
राजपूत गुहस्थावादिकों z ER चारों श्रोर से TAR an 
ए esst की इतनी जबरदस्त तयारी दख d 
E ae E गये चार लाख मुगल संनिकों ने 
बडे जोरों से get हो अकबर का नारा लगाया और म्यान स तल- 
बारें खींचकर मंदिर गिराने वालों की रक्षा के लिये तत्पर हो गये । 
हिंदुओं ते भी एकबार हरहेर महादेव का भयंकर सिहनाद किया 
ग्रौर भूखे बाध की भांति मुगल सेना पर टूट पड़े सारी मुगल सेना 
में चीख पुकार मच गई, १५ दिनों तफ रात-दिन TA रूप से 
भयंकर संग्राम में हिन्दुओं rz मुसलमानों की लाशों के ढेर लग गथे 
मुगल सेना के पास वहुत घुड़सवार सं निक ग्रौर चार लम्बी मार 
को भयंकर तोपें थी जिनकी गोली को मार से हिन्दु सेना तहस-नहस 
हो गयो उधर हिन्दुप्रों के हाथियों के सवारों के भयंकर ग्राक्रसणों से 


gamat को बखिया बिक्षेर दो पन्द्रहवें दिन हिन्दुओं की हार हो 
गईं और तोपों की मार से मन्दिर की दोबार विध्वस्त कर दी गई ` 
ee संग्राम में मुगल सेता ei dit से ४ लाख सैनिकों ने हिन्दुओं की 
झोर से एक लाख ७४ हजार संभिकों ने भाग लिया जिसमें 3 éi 
सेनिकों में से कोई जीवित नहीं बचा और मुगल सेना के ४॥ लाल š 
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श्रोराम जन्मभूमि का रोमांचकारो इतिहास € 


से केवल ३१४५ afas जीवित वचे। इस युद्ध में भोटी के राजा 


महताब सिह. हुंसवर के राजा रणविजय सिंह, मकरही के राजा 
संग्राम सिह आदि मारे गये | यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
थोराम जन्मभूमि विध्वंस किये जाते समय मुगलसम्राट बाबर ने 
समस्त भारत में एक फरमान निकालकर हिन्दुओं 市 geet 
जाने का जवरदस्त प्रतिबश्ध लगा दिया था । | 


मन्दिर के fasia ही जाने पर उसी के मसाल से मस्जिद 
छा निर्माण प्रारम्भ हुआ । ब्रिटिश इतिहासकार वेत्ता alang 
शपने लखनऊ गजेटियर में २६ वें तथा ३ पृष्ठ पर लिखता है site 
sayfa के श्रीराम मन्दिरों को बाबर ने वजीर मीरवांडी द्वारा 
रराथे जाने के अवसर पर हिन्दुओं ने श्रपनी जान की बाजी लगा 
दो थी और एक लाख ७६ हजार हिन्दुग्नों की लाशें गिर जाने के 
याद ही बावर का वजीर मीरबांको खां ताशकन्दो मन्दिर को 
गिराने में सफल हो सका था । है मिल्टन ने तो बाराबंकी गजे- 
टियर में यहाँ तक लिखा है। कि जलालशाह ने हिन्दुओं के खून 
का गारा बनाकर उसपर लाखोरो ईटों की नींव मस्जिद बनाने 
के लिये दो थी । 


इस संसार में सबसे भयंकर युद्ध करने वाले वीर देवीदीन 
पांडे थे। यह वीर सूर्यवशीय afaa का पुरोहित अयोध्यास्त qd- 
कुण्ड के समीप के ग्राम सनेथू का रहने वाला था । समस्त सूयवंशी 
क्षत्री इसके प्रभाव से प्रभावित W दस aza सूयवंशी क्षत्रियों को 
विशाल सेना लेकर बड़े Teen के साथ इसने बाबर के वजीर मीर- 
वांको का सामना किया था एक सनिक कै पके हुये लखौरीं इंट के 


"ët से इसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई लो इसने अपने पछी से 
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उसे कसकर बाँध लिया और अपने घोड़े सहित Wi 和 市 हाथो 
पर श्राक्रमण किया मीरबांकी हाथो के होदे में छिपकर बच गया 
किन्तु पांडे की तलवार ने हाथी सहित महावत का कॉम ताम 


कर दिया इसी बीच मीरवांकी ने हौदे से बन्दुक भरकर पांडं के 
ऊपर गोली चला दी जिससे पांडर की उसी क्षण मृत्यु हो गई 


तुजुक बावरो में स्वयं बावर लिखता है कि प्रकेले देवीदीन पांड 
ने सात. सौ संनिकों का वध किया था । 


जब मस्जिद बनने लगी तो जितनो दोवार दिनभर में ते | 
होती थी वह शाम को अपने आप गिर पड़ती । मोरबांको 


दीवार के चारों ie से निकों का पहरा लगाकर झाघौ-ग्राधी मी 

क चारों ग्रोर किसो Sa om की रोक लगा दी . किन्तु दीवा! 
का गिरना बंद नहीं sat दोनों सिद्ध फकीरों को सिद्धाई हव 
खाने चली गई। हैरान होकर मारवांको ने सारा समाचार e 
के पास लिख भेजा, बावार ने उत्तर दिया यदि ऐसा है तो का 


बन्द करके वापस चले ग्राश्रो कन्त जलालशाह ने कज्जल geit 
से सलाह की तो अब्बास ने उत्तर दिये कि इस पाऊ सर जमीन पर 

aafaa बन गई तो हिन्दुस्तान में इस्लाम को जड़ जम जायगी || 
फलतः जलालशाह ने बाबर को पत्र लिखा कि काम बन्द नहीं किया | 
जा सकता म्राप खुद तशरीफ लाइये इन दोनों फरीरों के प्रभाव 
से बाबर प्रभावित था । 


प्रतः वह पुनः भ्रयोष्या grat और श्रयोध्या के तत्कालीन विशिष्ट 


सन्त महात्माग्रों को बुलाकर-कहा कि श्राप लोग राय दें कि म सजिद 
किस तरह से बने शाह ग्रपनी हठ नहीं छोड़ते हैं इस पर महात्माम्नों 
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ने उत्तर दिया कि मसजिद के नाम से इसे हनुमान जी बनने नहीं देंगे 
इसमें कुछ परिवर्तन करिये इसके ऊपर सीता पाक स्थान लिखिए इसे 
मसजिद का रूप न दीजिये तब यह बन सकती है बाबर ने हिन्दुओं 
. की सारी शर्तों को स्वीकार कर ली और उसी के अनुसार मीनार 
. गिरा दी गयी | सदर द्वार मों एक चन्दन की लकड़ी लगा दीगई। 
बीचोबीच दो गोलाकार fag लगाकर उसमें मुड़िया और फारसी 
भाषा में श्री सोता पाक स्थात लिख दिया गया । उत्तर को ग्रोर स्थित 
श्री कौशल्याजी की छठी पूजन स्थानको जो खोद डाला गया था पुन: 


वनवा दिया गया, चारों ओर जो मन्दिर की परिक्रमा बनी हुई थी 
उसी प्रकार रहने दिया गया हिन्दुओं को नित्य जब चाहें तब भजन 


पाठ afa कर लेने की स्वतन्त्रता प्रदात को गई Ir मुसलमानों को 
केवल शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिये दो घण्टे मात्र TAI 
प्रदान की गई | इस प्रकार कूटनीति से बाबर ने दुःखी हिन्दुओं * 
aig पोछे die जन्मभूमि का श्रीराम मन्दिर गिराकर मसजिद बनाने ` 
में सफल हो सका । 


॥ हिन्दुओं के ७६ हमले ॥ 





| हम ऊपर लिख चुके हैं कि मन्दिर fasa a का समाचार पाकर 
। हिन्दू शान्त नहीं बेठे । हसबर के स्वर्गीय राजा रणविजय सिह को 
| २० वर्षीया अत्यन्त सुन्दरो नवयुवक महारांनी जयराज कुमारी ने 
| अ्रपनी तीन हजार स्त्री सेनिकों के साथ जन्मभूमि पर पुनः अधिकार 
करने के लिए शाही सेना से गोरिल्ला लड़ाई प्रारम्भ कर दी । रानी | : 
| के गुर स्वामी महेद्वरानन्द नाम के एक सम्यासो थे जो गांव-गांव में SS 
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घूमकर जन्मभूमि के उद्धाराथं ega को तयार करते थे | बाबर से 
लेकर हुमायूँ के समय तक बराबर यह शाही सेता से टक्कर लेता | 
रहा । हुमायूं के समय से एक वार रानी ने जिसका नाम जयराज | 
कुमारी था जबरदस्त झाक्र मणा करके पुनः जन्मभूमि पर भ्रधिकार कर 
लिया । किन्तु तीसरे ही दिन शाही हुकुम ग्रा गई ग्रौर रानी के हाथ 
सें जन्मभूमि छीन di (ege के समय में इस दल ने जन्मभूमि 
उद्वारार्थ बीस वार भ्राक्रमणा.किया । ञ्राखिरी हमले मों शाही सेना 
काठ डाली गई सारी छावनियां फूंक दी गईं शोर जन्मभूमि पर पुनः 
हिःदुभ्रों का ग्रधिकार हो गया । इस युद्ध में गुरू महेश्वरानम्द जी के 
साथ रानी वीरगति को प्राप्त हुई । हिन्दुओं ने मसजिद को चहार-| 
दीवारी firas वी चो-वीच एक चवूतरा बनाकर उस पर भगवान | 
की मूर्ति स्थापित कर दी । राजा वोरवल और टोडरमल की सलाह से | 
अकबर ने उसका कोई भी विरोध नहीं किया बल्कि सुसलमानों को 
अकबर ने यह सख्त ताकीद कर दी कि हिन्दु्रों के इस agar git 
इस बने हुए खस की टटटी मदिर को तथा पूजा पाठ में कोई किसी 
तरह का विघ्न उपस्थित न करें ear के बाद जहांगीर के राजस्व- 
काल तक शान्ती रही | शाहजहां के पश्चात्‌ उसका पुत्र ग्रो रङ्गजेब जब 
भारत म्राया तो उसकी दृष्टि सबसे प्रथम जन्मभूमि पर गई उसने 
' तत्काल भ्रपने सिपहसालार जावाजखां की अध्यक्षता में एक जबरदस्त ` 
सेना भेज दी भ्रयोष्या में उस जानकीघाट पर शिवजी के पूज्यपाद . 
समर्थ गुरू रामदास जी के शिष्य गैष्णवदास नाम के एक मद्दात्मा थे ` 
उनके साथ दस हजार चीमटाधारो साघुग्रों का एक जबरदस्त गिरोह ` 
था मे साघु युद्ध बिद्या क पूणं ज्ञाता थे जब इनको यह पता लगा | 
कि श्रौरज्ञजेब की भेजो हुई एक कड़ी सेना जन्मभमि को तहसनहस 
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करने के लिए चली श्रा रही है तो साधुश्रों के इस दल ने बात e 
am d gie के प्रास-पास स्थित गाँव में यह खबर विजली की 


तरह फेला दी जिसके फलस्वरूप बात ही बात में कई सहस्र fgg garg 
हो गये ग्रौर साधुश्रों को गृहस्थों की श्रचण्ड सेना बे SANGE 


मुगल सेना का सामना किया । सात दिनों के भयंकर संग्राम मैं साधुओं . 


की जबरदस्त चीमटों को मार से मुगल सेना के पाँव उखड़ गये भौर 
घे घवड़ा कर जिधर पाये उधर भाग निकले ag leg के पास ` 


समाचार पहुंचा तो gi क्रोधित हुआ और कई सैनिक gel 
कारियो' को पदस्थ करके प्रधान सेनाध्यक्ष रौयद हसन भ्रलीखाँ के 


नेतृत्व में दूसरी बार ५० हजार सेता देकर जम्मभूमि को विष्बंस 
करने के लिए भेज दिया । इस दल के लोग इस शाही भ्राक्रमण से | 


वेखबर नहीं थे सेना के आक्रमणकरने का समाचार बाबा बऽएावदास 
के गुरु गोविदसिह ने प्रार्थना को स्वीकार कर अपनी सेना के साथ 


फैजाबाद में सहादतगंज के पास शाही सेना का मुकाबला किया सिख 


' “हिंदू और साधुग्रों की भयंकर लड़ाई में पिसकर सारी मुगल सेना 


geg age हो गई उसका एक भी आदमी जीवित नहीं बचा; सयद 
हसन भी मार डाले गये। इस भयंकर मार से म्रौरङ्गजेब बुरी तरह 
परेशान हो गया । ४ aq तक फिर जन्मभूमि की तरफ sta उठाने 
की हिम्मत नहीं की । ४ वषं के पश्चात पुनः सुसज्जित मुगल सुन्य q 
जन्मभूमि पर gn किया हिन्दू असावधान थे केवल दस SES 
` हि्दुग्रो का बलिदान लेकर जन्मभूमि फ़िर परतन्त्र हो गई । पुजा- 


रियो ने प्रतिमा बिछा दी भौर चबूतरा तथा मंदिर तोड़ शाला a $ 
नवाब शहादतः्चली खाँ के समय में जन्मभूमि हस्तगत करने के लिये 


deser सिंह सुल्तानपुर जिले में स्थित अमेठी राजा थे प्रापने _ 
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१४ श्रीरामजन्मभूमि का रोमांचकारी इतिहास 


जन्मभूमि के लिये लखनऊ के प्रथम नवाब शहादतभ्रली खाँ क 
साथ घनघोर संग्राम करके पराजित किया ar 


क्रमशः हिन्दुओं के श्राक् मण हुए Tee ये श्रसफल रहे , नासि- 
रुद्दीनहैदर क समय में ३ ग्राक्रमण हुए फिर भी विजय नहीं मिली । 
राजा देबीबक्स सिह क नेतृत्व में अवध के दो चार को छोड़कर 
सभी usai ने जन्मभूमि पर घावा बोल दिया । यह संग्राम 
जन्मभूमि के इतिहास में सबसे भयंकर साम्प्रदायिक संग्राम था 
साठ दिनो की लड़ाई में मुगल सेना भाग खड़ी हुई fgat ने | 
तलवारो' से केवल जन्मभूमि को श्रपने धिकार में कर लिया ` 
AR पुनः खस को bat का मंदिर वन गया । राजा Dën 
राय AR राजा मार्नासह की सलाह से नवाब ने पुनः जन्मभूमि 
के उस मंदिर को वना रहने की ग्राज्ञा दे दी श्रौर पुनः मंदिर 
का निर्माण हो गया । सन १८५७ के भारतीय विप्लव में मीर 
get gtt रामचरन दास के प्रयत्न से एक बार मुसलमानों | | 
द्वारा श्रोराम जन्मझूमि को Get के श्रधिक्रार के लिये प्रयत्न 
किया गया कितु कटनीतिज्ञ ग्रंग्रेजो के कारणा इसमें सफलता 
नहीं मिली मौलवी मीर ai क नाम से एक मुसलमान ने जेहाद 
का नारा लगाकर एक मनदरस्थ चबुतरा खोद डालने के लिये 
प्रस्थान किया कितु भीटी के राजकुमार जयदत्त के द्वारा रौनाही 
के पास मार डाला गया । अंग्रेजों के राजत्व में भी हिन्दुओं के 
दारा श्रीराम जन्मभूमि पर भ्रधिकार कर लेने के लिये éi om, 
मणा हुए जिसमें सन १९१२ में div दूसरा १६३० में हुआ कितु 
इसमें सफलता TI मिली | बाब्रर क समय से लेकर अंग्रेजों के 


समय तक श्रीराम जन्मभूमि के उद्धाराथं हिन्दुओं द्वारा ७६ gina 
ए जिनका विवरण इस प्रकार है— 
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श्रीराम जन्मभूमि का रोमांचकारी इतिहास १५ 


बाबर क समय में ४, हमायू के समय में १५, अकबर के समय 
२०, ग्रंग्रजों के समय में ३०, नवाब शहादत adi S समय में 
sasata के समय में २, वाजिद ग्रली के समय में २, अंग्र जों 

मय में २, कल योग ७६ | | 

Es EN Ka जिसमें शाही सेना खड़ी तमाशा देखती थी 
iz मुसलमान आपस में लड़कर फैसलाकर रहे थे यह सन्‌ १८५६१ 

x हुआ था । जिसमें सबसे बढ़कर हानि मुसलमानों की हुई । 


श्रीराम जन्मभूमि का ताला कंसे खुला ° 


भगवान श्रीरामजी द्वारा AIA जन्मस्थल पर उन: २२-१ Sr ë= 

k को प्रकट होने के बाद स्थान पर ताला लगा दिया न 

Tara को पूजा भोग आदि रिसीवर माध्यम से चल = | 

श्रोहारों के अवसर पर नगर के मजिस्टूट के आदेश पर कुछ दा 

It को अंदर दर्शन करने की ग्राज्ञा मिलती रही परन्तु 

beta अंदर नहीं जा सकते थे | : 

| वर्ष १३८४ में विश्वहिन्दू परिषद्‌ के तत्वावधान : slk) 

जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हशा जिसमें ८ WH 

१६८४ को EEN _ प्रयोध्या Š आया आ 

Wear १६८४ को लाखों रापभक्तों ने धर्माचार्यो के के 

करके श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने का सकरम लिया d? 

d यह रथयात्रा भ्रयोध्या से लखनऊ पहुँची WE GE 这 

| Pa. ने इसे मुक्त कराने का संकल्प लेकर ऐतिहा ES 
बाद श्रीराम जानकी रथ भ्रपनी दिल्‍ली रलो को 8 S 

[ल पड़ा । भारत को प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी की KAA 

| Ë मथुरा में हो स्थगित करना पडा । Si S 

| पुनः विद्वहिन्दू परिषद्‌ ने सात श्रीराम जानकी रथ SE Tana 

| ° में घुपाने का कार्यक्रम रखा, ये सभी सात aU” | 
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के लिए २१ भ्रबटूबर १६८५ को श्रयोध्या 2 Sdt हुये । प्रत्येक ` 
स्थान पर इसका भव्य स्वागत हुआ एबं लाखों व्यक्तियों भे तत, मच | 
धन से सहयोग देने का संकल्प लिया इस जनजागरण से शासन र'ज- | 
नेतिक पाटियाँ एने प्रशासन गहरे सोच-विचार में पड़ गया इसी सन्द | 
में भ्राल ge Do हिन्दू धर्म के सभी धर्माचायों की धर्मससद का भी 
प्रधिवेशन हुआ जिसमें एक मत में श्रीरामजन्मभमि मुक्त कराने क | 
लिए हर प्रकार का बलिदान देने का अवाहन किया गया । आगाम | 
कार्यक्रम के भ्रनुसार ५ मार्च १६५६ को सभी रथ एवं रामभक्त क | 
ग्रयोध्या में एकत्र होकर श्रोरामजन्मभ मि Se कराना था परन्तु | 
श्रीराम की महिमा अपरम्पार है वह रामभक्तों में संघर्ष को स्थितिं ' 
नहीं देख सकते उन्होंने श्रीउमेश पांडे नवयुवक अ्रधिवक्ता को निमित्त | 
बनाकर एक मुकदमा जिला जज फंजाबाद की अ्रदालत में दिनांक gr | 
जनवरी १६५६ को दायर कराया जिसका निर्णय श्रीक्षष्णमोहन पाड | 
जिलाजज से दिनांक १-२-५६ को सुनाया उस आदेश के gt. 
ही श्रीरांम जन्मभूमि का ताला सभो भक्तगणों के दशन पूजा # | 
लिये gé से हो glate तत्पर श्री श्रयोध्या कोतचाल gie बी० | 
Sie Ge ने सायं ४ बजकर २७ मिनट पर खोल दिया । ताला | 
के खुलने की खबर जंगल में ्ाग की तरह तुरन्त फल गई सारे | 
भारत में हो नहीं afen विदेशों में ही भो दीवाली मनाई गई | 
ग्रयोष्या में लगातार e दिन तक दुकानों मकानो' मंदिरो पथ | 
दीवाली मनायो जा रही तथा शोभा-यात्रियो का ताता st Sail । 
भारत ही नहीं विइव के प्रत्येक हिस्से से श्रीराम भक्तो को बाढ़ | 
अयोध्या की श्रोर उमड़ पड़ी है । gg श्रीराम et agent सं | 
श्रीराम जन्मभूमि पर पुनः एक दिव्य एवं विशाल मंदिर के | 
निर्माण होने को आशा बलवती हो गई है | आइये भगवान सं ' 
प्राथना करें कि मंदिर निर्माण का यह करोड़ो श्रीराम भक्ता | 
का स्वप्न जल्दी ही साकार हो । I 


3 
सत्‌ साहित्य प्रकाशन, तुलसोनगर, भ्रयोध्या । फोन ७३ | 
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